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७. प्रस्तुति- निगमेंद्र सिसोदिय 


| ५४ 


यह सनातन धर्म का प्रतीक है। 
कोई भी इसे इस्लाम का प्रतीक सिद्ध नही कर सकता। 
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यह वैदिक ज्यामिति रुपरेखा का चित्र अनेको प्राचीन निर्माणों में देखने को मिलता है 
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। विवम मल नेचले तल पर स्थित संगमरमरी कमरों का समूह......... 
ये राजा के महल के होने का प्रमाण है 
त्रस्त॒ति 





इतने विशाल कमरे क्या मुर्दों के लिए कोई बनाता है? 
जब मकबरे में किसी को रहना नही था तो कोई कमरे क्‍यों बनाएगा? 
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आतंरिक पानी का कुंवा............. 





ताज महल -मकबरे के लिए कुंआ कभी नही बना करता है। 
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52 
निगमेंद्र सिसोदिया 


३० के चिह्न को कभी 
जो ये सच नहीं दिखता 
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ताजमहल और गुम्न्द के सामने का दृश्म । 
दुनिया में किसी भी मुस्लिम इमारत को महल नही कहा जाता है है। 






पल प्च्प् | ॥॥ | - | «6 3० या _ 5 आओ) १३ हवस जल! गो 5 7 मी सा शव # "हे 
कक "| ; |! आम व अ | वि !। 6 जल बल जे लि ॥| , “न . विशिवगान कि झा (4५६ 5 3 ]॥ गई आर ही 
न ॥ ्। बी कह था (ॉ । भ्कं है ४3.0 पी ला कि 0 > पी 2 कल निक बांट ष 
हीना व सम ु | । मी ्छं "। कि है बा क | 


जिस देश से मुग़ल लुटेरे आये थे वहां कोई महल भी नही था 
तो उन्हें महल बनाने की तकनीक क्या मालूम होगी। 
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पुरुषोत्तम नागेश ओक की खोज से डरकर इंदिरा गाँधी द्वारा 
बहुत से साक्ष्मों को छुपाने के लिए,गुफ्म ईटों से बंद किया गया 
दरवाजा...... 


४ है 7 न स्तति- गिगर्मेंदर सिसोदिया 
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जज 


कोई पूछे कि मकबरे में ये गुप्त कमरे बनाने का मकसद कया होता है 
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रक्त 


है ॥.ज्ज लि उ्त्म त्ड 
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प्रवेश द्वार पर बने लाल कमल..... 
कोई मुस्लिम सनातन धर्म प्रतीक कमल फूल को नही बनाता 
ताज महल चित्र 








निगमेंद्र सिसोदिया 


९:9५ ये हि /0 ८० बह है 


// का “//॥/ 26 2०9. ४८४! ै . * 8 | 
080 /0/2 7 27400: 








सब ८ हैं कमल के फूल सनातन धर्म के लिए क्‍या रखते हैं 
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विशेषत: वैदिक शैली मे निर्मि 
ताज महल का दृष्प् 








मकबरे के लिए सनातन वैदिक रीति से गलियारा बनाने का उद्देश्य नही होता 
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पीछे की खिडकियाँ और बंद दरवाजों 


«सा 


ताज महल के पीछे का चित्र 


जों का दृश्‌....... 





इनका 





कब्र में 


काम नहीं 





न क का 
॥। 
है 'अलककका | 


इतने विशाल खिड़की और दरवाजे किसी राज महल के कमरों के लिए चनते हैं 
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प्रो.पी. एन. ओक. को छोड़ कर किसी ने कभी भी इस कथन को 
चुनौती नही दी कि........ 


"ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था" 
प्रो.ओक. अपनी पुस्मक “74. ॥॥4/४/4/ - 7#६: 780/£ ७708!” द्वारा 


इस 
बात में विश्वास रखते हैं कि,-- 





सारा विश्व इस धोखे में है कि खूबसूरत इमारत ताजमहल को मुगल 
बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था..... 

पृ.सं.-] 

ओक कहते हैं कि...... 


ताजमहल प्रारम्भ से ही जी दा मताज का मकबरा न 
होकर,एक हिंदू प्राचीन शिव है जिसे तब तेजो 
महालय कहा जाता था 


अपने अनुसंधान के दौरान ओक ने खोजा कि इस शिव 
मन्दिर को शाहजहाँ ने जयपुर के महाराज जयसिंह से 
अवैध तरीके से छीन लिया था और इस पर अपना कबूज़ा 
कर लिया था, 


पष्ठ संख्या - ॥ 
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[. ओक के जीते जी कोई उनके तथ्यों और प्रमाणों को 
देने नही आया, जबकि ओक ने सबको चुनौती दी थी। 


बादशाह नामा के अनुसार,, इस सथान पर मुमताज को दफनाया 
गया......... 








प्रस्तुति- निगमेंद्र सिसोदिया 
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मकबरे के पास संगीतालय........एक विरोधाभास......... 
का या में कब्र के पास संगीत बजाने का औचिका 


तेजो महालय 








दनिया में इसका : कहीं उदाहरण और औचित्य नही बता सकता 
कि मकबरे के लिए भला कोई संगीतालय किसलिए बनाएगा ? 
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>नायार्क के पुरातक्विद प्रो. मर्विन मिलर ने ताज के 
यमुना की तरफ़ के दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग 
के आधार पर ]985 में यह सिद्ध किया कि यह दरवाजा 
सन्‌ 359 के आसपास अर्थात्‌ शाहजहाँ के काल से 


लगभग 300 वर्ष पुराना है 








>मुमताज कि मत्पु जिस वर्ष (63॥) में हुई थी उसी 
वर्ष के अंग्रेज भ्रमण कर्ता पीटर मुंडी का लेख भी इसका 
समर्थन करता है कि ताजमहल म॒ग़ल बादशाह के पहले 


प.सं.-5 


>यूरोपियन यात्री जॉन अल्बर्ट मैनडेलसलो ने सन्‌ 
638 (मुमताज कि मृत्मु के 07 साल बाद) में आगरा 


भ्रमण किया और इस शहर के सम्पर्ण जीवन वत्तांत का 
वर्णन किया,,परन्म उसने ताज के बनने का कोई भी 








जाता है कि ताज का निर्माण कार्य 453] से ।55] तक 
जोर शोर से चल रहा था...... प्रस्तति- निगमेंद्र सिसोदिया 


पृष्ठ संख्या- 5 
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->शाहजहाँ के दरबारी लेखक "मुल्ला अब्दुल हमीद 
लाहौरी "ने अपने “बादशाहनामा" में मुगल शासक 
बादशाह का समूर्ण वृतांत 000 से ज़्यादा पष्छों मे 
लिखा है,,जिसके खंड एक के पष्ठ 402 और 403 पर 
इस बात का उल्लेख है कि, शाहजहाँ की बेगम 
मुमताज-उल-ज़मानी जिसे मत्म के बाद, बुरहानपुर मधा 
प्रदेश में अस्थाई तौर पर दफना दिया गया था और इसके 
०६ माह बाद,तारीख़ ]5 ज़मदी-उल- अउवल दिन 
शुक्रवार,कों अकबराबाद आगरा लाया गया फ़िर उसे 
महाराजा जयसिंह से लिए गए,आगरा में स्थित एक 
असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन (इमारते 
आलीशान) मे पुनः दफनाया गया,लाहौरी के अनुसार 
राजा जयसिंह अपने पुरखों कि इस आली मंजिल से 
बेहद प्यार करते थे ,पर बादशाह के दबाव मे वह इसे देने 
के लिए तैयार हो गए थे 








स.-2 

स बात व के लिए यहाँ ये बताना अत्न्‌ 
आवशूक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गफ संग्रह में 
वे दोनो आदेश अभी तक रकखे हुए हैं जो शाहजहाँ द्वारा 
ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा 
जयसिंह को दिए गए थे....... 


पृष्ठ सख्या- 2 
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